कस्तूरी तिल कम ललाट पटले बचछस्थले कौस्तुभ नासा ग्रे बर म कम कर तले बेड करे क कर
सर बागे हरि चन्द नाम सुललितम कन ठेच मुक्ता बली गोपस्त्री तो विजयते गोपाल
चूड़ामणि गोपालम भूली ला बिग्रह गोपालम कुल गोपाल गोपी खेलन गोबर धन तिलिलालालित
गोपालम गो भिर निगदित गोबिं 10 फुट नाम नम बहु ना मा नाम गोपी गोचर दूरम प्रणाम
गोविंद पर मनन दम नमा काम दा दा वा नमा कमल मान नम कमल पा दा नमस्ते कम ले कण पर
पार विदधातपुरवम योबाईबदाश्चप्रहिणो ते तस माई तग्न हादेव मात्म बुद्ध प्रकार
ममुखुरुभई शरण महम प्रपददेब्रजेंदर ननदनांहिजुगलध्याना बधानारथियों नियमानुसार
थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात भक्ति तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा
भदरधरगोबिंबगोपाला आगे धर गो ला धर गोविन्द ला बोलिए जो धर द गो पाला बि हर गो
माली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए भक्ति तत्व क्या हैं उसके कितने भेद हैं उससे
क्या लक्ष्य प्राप्त होता है इत्यादि अनेकानेक प्रश्न हैं जिनका समाधान आवश्यक है
पदार्थ हमारे सनातन धर्म में 3 प्रस्थान होते हैं श्रुति प्रस्थान, मृत्यु
प्रस्थान और न्याय प्रस्थान इन 3 मार्गों के द्वारा 3 उपायों के द्वारा किसी तत्व
का निर्णय होता है सृति प्रस्थान में उपनिषत है उपनिषत बेद के उत्तर भाग का नाम है
वेद में 2 भाग हैं पूर्व भाग और उत्तर भाग उत्तर भाग में उपनिषत हैं पूर्व भाग में
कर्मकांड हैं 80 हजार भेद की रिचाएं पूर्व भाग में कर्मकांड संबंधी हैं और 16 हजार
उपासना संबंधी है और 4000 ज्ञान संबंधी है तो सुरत प्रस्थान माने उपनिषत द्वारा जो
तत्व का निर्णय हो वो सर्वोच्च है उसको सब को मानना पड़ेगा जितने वेदान्त न्याय,
संखमिमांशापातंजल वैश्श्िकदर्शनशास्त्र हैं इनके अचार्जों को भी शुति, प्रस्थान,
माने उपनिषद का प्रमाण मानना होगा तभी उसको हम आस्तिक दर्शन कहेंगे आस्तिक मत
कहेंगे और दूसरा है स्मृति प्रस्थान ये स्मृति प्रस्थान श्रुति के अनुकूल रिश्यों
ने लिखे हैं श्रुति सम्मत है उपनिषत से सहमत है लेकिन अनाज ध्यनंतसाश्वत
पुंदोषशंकापंक कलंक से सर्वथा असं स्पृष्ट वेद की तरह नहीं है जैसे वेदव्यास ने
गीता आदि ग्रंथ बनाये हैं यह स्मृति प्रस्थान है और न्याय प्रस्थान भी वेदव्यास का
बनाया हुआ वेदांत ग्रंथ हैं जिसको शारीरिक भाषा भी कहते हैं ब्रह्मसूत्र भी कहते
हैं तो इन 3 प्रस्थानों के द्वारा हमारे यहाँ किसी तत्व का निर्णय होता है इसके
अतिरिक्त जो मानवकृत ग्रंथ हैं अर्थात मायाधीन मानवकृत वे हजारों हैं 1 गीता ग्रंथ
पर हजारों अर्थ लिखने वाले हुए हैं इसे कलयुग में, हर भाषा में, अलूल जलूल अपने मन
के आइडिया के अनुसार अर्थ कर करके अनर्थ किया है लोगो ने छोटी सी बुक है न गीता
700 लोग हैं ज्यादा परिश्रम नहीं है हम महाभारत 1 लाख लोग हैं पुराणों में 4 लाख
लोग हैं तो जो मानव माने, मायाधीन, मनुष्यों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं उसको तो
भोले भाले लोग मानते हैं लाखों अनुयाई हैं आज भी अपना 1 सम्प्रदाय बना दिया है 1
पंथ बना लिया है और अपने फालोअर चेला बना बना करके और अपने बनाए हुए ग्रंथ को
प्रमाण उनका भेद से, शास्त्र से, पुराण से यानि इन तीनों प्रस्थानों से कोई मतलब
नहीं तो उनसे हमसे भी कोई मतलब नहीं है हम इन 3 प्रस्थानों के द्वारा भक्ति तत्व
पर विचार करेंगे वेद कहता है देखो 3 तत्व हैं हतजगेयमनितमेवात संस् तम नाता परम
बेड तब्य किंचित भोक्ता भोग्य प्रेरिता रंचमत्वासर्वम प्रोक्त त्रिविद ब्रह्म मे
तक स्वेता श्ोतरोपनिषत पहले अध्याय का बारहवाँ मंत्र ये मंत्र कहता है की 3 तत्व
सनातन तत्व हैं चौथा तत्व न कोई था, न है न होगा 1 का नाम भोक्ता 1 का नाम भोग्य 1
का नाम प्रेरक भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं आत्मा न रथिनम बिद्धि
सरिरमरथमेतुबुतुसा ग्रह में हयानाउरबिशांस्तेश गोचरान आत्म इंद्रिय मनोयुकतमभोकते
त्याहर मनिषिणा को परिशत 133-134 और यह मंत्र पैंगलोपनिशतमें भी है 4123 यह मंत्र
कहता है देखो जी 1 रथ है और उसमे कुछ घोडे हैं और घोड़ों के मुंह में लगाम है
रस्सी और 1 ड्राइवर है सारथी और 1 मुसाफिर बैठा है उसमें क्या मतलब मतलब ये शरीर
जो है मनुष्य का ये रखा है और इसमें जो इंद्रियां हैं ये घोडे हैं 10 इंद्रियां और
ग्यारहवीं जो इंद्रियाँ हैं है मन और लगाम है रस्सी आप लोगों ने तांगे वगैरह में
देखा होगा न 1 रस्सी घोड़े के मुंह से लगी होती है और ड्राइवर जो है बुद्धि है और
जो पेसिजरहैयात्री है वो आत्मा है ये भगवान ने दिया है हमको माँ के पेट में कितना
बढ़िया और ये जो इन्द्रियां हैं यानी घोड़े ये सब रस्सी के अन्डर में कोई घोडा
बत्तमीजी नहीं कर सकता जिधर रस्सी इशारा करेगी उधर ही घोडे जाएंगे और रस्सी भी कोई
बदतमीजी नहीं कर सकती जिधर ड्राइवर रस्सी को घुमाएगा उधर ही रस्सी घूमेगी तो
प्रमुख है ड्राइवर ये है बुद्धी और यात्री से कह रहे हैं भगवान हमारे पास आ जा ना
इशरत को लेकर लेकिन बुद्धि ने यानि सारथी ने शराब पी रखी है नशे में है तो नशे में
होने के कारण उसे यही पता नहीं है कि जहाँ जाना है वो किधर हैं कभी राइट कभी लेफ्ट
कभी किधर कभी किधर रस्सी को घुमाता है और घोडों को घुमाता है रत को इधर उधर यह
भोक्ता ब्रह्म है और इस भोक्ता ब्रह्म को ये रथ जो दिया गया है और इंद्रिय मन
बुद्धि में जो पावर दी है उसका नाम प्रेरक भगवान और 1 और है शक्ति जड़ माया ये
शरीर ये जड़ है जब आत्मा निकलती है न जिसे आप कहते हैं मर गया तो अपने साथ
इंद्रियों को भी ले जाती है आत्मा मन को भी बुद्धि को भी ये तीनों साथ जाते हैं
सायदा असमा छरिराधुतकरामतसहई ताई सर रुत करामत 34 गृहित्वतानसंजाती गीता पंद्रह 8
सबको साथ ले शरीर जाता है यानी 1 शरीर आपको दिया जाएगा पहले उसके साथ सुख इंदलिया
सुष मन सूक्षम, बुद्धि ये सब हिसाब बैठा करके तब शरीर से आत्मा निकालता है तो ये
पंच महाभूत का शरीर जड़ है माया का रह जाता है तो इस प्रकार ये 3 हुए ब्रह्म और
माया और तीसरा जो है हम लोग हैं यात्री है अब हमको भगवान के पास जाना है भगवान के
पास क्यों जाना है की हम भगवान को ही चाहते हैं इसलिए जाना है भगवान को कितने लोग
भगवान का नाम जानते राम मनुब्रताबलमका चैलेंज हैं संसार में ऐसा कोई व्यक्ति न था
है न होगा भगवान से प्यार न करता हो और माया ऐसी प्यार हम कर रहे हैं शो ने माया
से कोई प्यार नहीं करता सब भगवान से प्यार करते हैं जानते हो माया के पास क्या है
दुख अशांति अति अपूर्णता अज्ञान अंधकार कोई चाहता है इन चीजों को कोई 1 आदमी ला 2
सारे विश्व से या कुत्ता बिजली गधा कोई ला 2 जो इन चीजों को चाहता हो ना सब चाहते
हैं भगवान को भगवान के पास क्या है आनन्द ज्ञान शान्ति तृप्ति कर्णता दिव्यता
नित्यता ये चाहते हैं साब के साथ अब भगवान शब्द न बोलो उसका पर्याय बाकी तो चाहते
ही हो अरे उसको मत कहो अपने पिता की बीवी माता जी के तो बात तो वही है उसमें क्या
अंतर हो गया तुमको माँ का दूध तो चाहिए न हाँ बस इतने से मतलब है उस माँ का नाम
हजारों ले रख रखा है हमारे संसार में भी लोग हमारे कुछ सत्संगी जानते हैं 1
प्रचारक 2 है उसके बेटे वो अपनी माँ को भाभी कहते थे भाभी बहुत डांटा मैंने जब
उनके घर गए तुम लोगो को शर्म नहीं बड़े बड़े हो गए हो माँ को गए हमारे चाचा जी कहते
थे सब कहने लगे कोई बहिन जी कोई बबुआ जी को कुछ अलग अलग सब लोग बोलते हैं अरे कुछ
बोलो मतलब तो माँ से है न हाँ मतलब तो से हैं सब का मतलब है माँ का दूध पीना तो
उसी प्रकार सब भगवान के भक्त हैं न समझी से हम उनके पास जा नहीं सके बस इतनी सी
बात है रास्ता गलत हो गया चाहिते है सब 1 चीज घोर मूर्ख और ब्रहस्पति ब्रह्मा सब 1
चीज चाहते हैं तो अब पता लगाना है वो सही मार्ग क्या है बस दीदी 1 बात तो वेद ने
कहा यस्य देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुर तस कथिता यथा प्रकाश यंते महात्मन देखो
जी भक्ति करनी होगी भगवान की भक्ति भक्ति शब्द का क्या अर्थ है मन का समर्पण बत मन
हमारे सम्पूर्ण संसार में अनेक मत हैं अनेक पंथ हैं भगवान की भक्ति के लिए लेकिन
बस ये पहला प्वाइंट गड़बड़ है सबका कौन करे भक्ति मन मन नहीं कर रहा है भक्ति लोगो
की इंद्रियां करती है आँख करती हैं कान करते हैं रसना करते हैं 3 प्रमुख आँख से
मंदिरों में घूम रहे हैं चक्कर लगा रहे चारो धाम कहाँ गए थे देखने क्या देखने गए
थे जी को क्या ठाकुर जी मूर्ति वो तो आपके बगल में घर के हैं अरे तो ये तो ऐसे ही
ठाकुर हैं ठाकुर जगन्नाथ जी पहाड़ पर वाले श्रम वो बड़े ठाकुर जी हैं ठाकुर में भी
छोटे बड़े होते है सही बटा होता है 1 बटे 41 बटे 81 बटे 10 ऐसा है क्या नहीं जी ऐसा
तो नहीं है फूरदपूरमूपूमुदते पूरण मा दाह पूर ते परिषद 511 वो तो सर्वत्र परिपूर्ण
है प्रभु व्यापक सरबत्र समाना समान्य रूप से सर्वत्र व्यापक है जैसे गोलोक में ऐसे
नरक में हैं ऐसे ही मृत्यु लोक में है ऐसे ही महा पुरुषों के हृदय में है और ऐसे
ही राक्षसों के हृदय में भी बैठा है निरंतर 1 लाख गाली 2 वो हृदय से नहीं निकलेगा
बड़ा बेहया है हम संसार में किसी को 10, 20 गाली दे तो वो उसके घर जायेगा दोबारा
भला गाली में अब मामूली ही दे दे गाली गेट आउट अरे हमसे कहा गेट आउट में उसके घर
कभी मरते समय भी नहीं जाऊंगा अरे गेट आउट का मतलब क्या होता है हमारे दरवाजे से
बाहर चले जाओ तो क्या हो गया है गाली है कोई हे रे इतनी बड़ी इंसल्ट है आपको हमारा
साला हम से कह दे के उसके घर जाऊँ और भगवान कैसे है हमारे दिन रात गाली देते है
भले कुछ बेटा मर गया है कै भगवान भगवान करते हैं उसके 7 बेटे थे आठवा हो गया हमारे
कहा मर गया का भगवान बात वो सुन रहा है नोट कर रहा है आपको भी इस पृथ्वी पर चलने
की है यही जल पीने की यही पदार्थ खाने की रियायत है छूट हैं गाली दे जाओ हम तुमको
सब कुछ देंगे उसी प्रकार जैसे अपने महा पुरुषों को देते हैं हमा संसार वाला अगर
कोई अपमान करे बेटा बाप वो लोग घर छोड़ कर भाग जाते तो वो भगवान सबके हृदय में बैठा
हैं इतनी बड़ी कृपा और यही नहीं के अच्छे आदमियों के अरे प्रलाद से हिरण कश्प ने
कहा तेरा भगवान मेरे राक्षस के घर में है उनका हैं इसके 11 कण में है मेरा भगवान
पिता जी कम्बो में भी है ये है मारा गदा खम्बे में ठाकुर जी कहते हैं हाँ मैं हूँ
सब जगह हूँ मैं तैलम तिलेश तैलम तिलेsकाष्ठेसु बनने चिरे यथागृतमगंधा
पुसपेसुभूतेसु तथा युवा हम यवस्थित बासुदेव परिशत पहले अध्याय का पहला मंत्र जैसे
तिल में तेल जैसे लकड़ी में आग जैसे दूध में घी जैसे फूल में गंध ऐसे ही मैं सब
जीवों में निरंतर बैठा रहता हूँ भगवान करते हैं को देव सर्व भूत शुगुड़ाऔsरसर्वभूतन
श्वेता सुत्रों परिषद 11 और ये गोपाल भी ये मंत्र है 18 तो बेटे ने कहा जैसी भक्ति
भगवान के प्रति हो ऐसे गुरु के प्रति हो वो तुमको वो भगवान, वो आनन्द वो शांति कुछ
नाम ले लो मिल जायेगा ये इतना इम्पोर्टेंट मंत्र हैं सुभालो परिषद में भी है
सोलहवें अध्याय का पहला मंत्र योग्य, शिखो, परिषद में भी है दूसरे अध्याय का
बाईसवाँ मंत्र शाठ्याइनीपनिषदने भी हैं सैंतीसवां मंत्र केवल भक्ति मुंडकोपनिषद ने
भी आकर कहा उपासते पुरुष का मास्तेशुखमेतदाति धीरा आप दुख ऐसी अशांति से छुटकारा
पाना चाहते हैं आनंद चाहते हैं तो समस्त कामनाओं को छोड़ कर मन को भगवान में अर्पित
कर 2 मन को मन को क्योंकि मन मनुष्य कारणमबंधमोछयोह ब्रह्म बिंदु परिषद का दूसरा
मंत्र और ये मंत्र मैत्रायणी पनिषद है छठवें अध्याय का चौंतीसवां मंत्र केवल मन और
कुछ नहीं चाहिए मुझको वाणी से भी मत बोलो राधे राधे राम राम बहरे हो कुछ सुनने की
जरूरत में अंधे कहीं जाने की जरुरत नहीं मैं तो हूँ प्रलाद ने कहा था कोट प्रयासों
सुरबाला का रे रुपसनेsेजछेद्र मत सता 7, 7, 38 अरे मैं तो सबके हृदय में हूँ कहीं
जाओ मत हाँ सुना तो है लेकिन बडे बडे बहनों टाई रियलाइज नहीं करते मानते नहीं आप
लोगों में कितने मानते सोचिएगा अकेले में मानने का मतलब निरंतर मानना व अंदर बैठे
हैं और अन्दर बैठे हैं 1 करोड़ 1 अरब 1 अरब रुपया वाला किस तरह लोगों को देखता है
और चलता है और वो अन्दर बैठा है ये फीलिंग अगर हमको हो अब मेरे बराबर कौन हैं वो
बैठा है कोई गलत बात आप सोच नहीं सकते सोचा है किसी के खिलाफ हाँ बस नास्तिक हो गए
भूल गये वो बैठा नोट कर रहा है अगर ये याद रहता तो कोई गलत बात न सोचते न करते माँ
के खिलाफ बाप के खिलाफ बेटे के खिलाफ बी बी के खिलाफ पती के खिलाफ गुरु के खिलाफ
भगवान के खिलाफ तक आप सो जाते हैं तो आप कहाँ मानते हैं सदा सदा जैसे आप ये मानते
हैं मैं पुरुष हूँ स्त्री मानती है मैं स्त्री हूँ तो सदा मानती है न 1 सेकंड को
कभी कोई स्त्री नहीं मानती मैं पुरुष हूँ 1 सेकंड को कोई पुरुष कभी नहीं मानता मैं
स्त्री हूँ क्या डाउट तो फिर आप ये सदा क्यों नहीं मानते वो मेरे हृदय में बैठा है
वेद कहता है देव दस्य तत्वभाव प्रसिद अगर तुम ये मान लो सदा की मेरे अन्दर बैठा है
बस भगवत प्राप्ति हो जाए कुछ नहीं करना लेकिन सदा माने रहो प्रति सेकंड और तुम
शुद्ध हो जाओगे क्योकि गलत चिंतन करोगे नहीं वेद कह रहा है बंधन और मुख का कारण मन
है शाठ्यानपनिशदेभी ये मंत्र है मन मनुष्य नाम कारण बंधो यो चेतलवस्तबंधाय मुक्तए
चात मनो मतम मन परम कारण माँ मनती भागवत में टे पनिषद मंत्र हैं चित्त में वही
संसा रहा मन वही संसा रहा तेजो बिंदु परिषद ने भी मंत्र हैं 5 98 मन ही भक्ति करने
वाला है वेद कहता है देखो भक्त गम्य परम तत्व योग सुखों पर निश् 3 23 मामनुस्मर
योग शुखोपनिष्ततीन पचीस सर्वेंद्रिय गुणा भाषम सर्वेंद्रिय बिबर्जितम
सरवस्त्यप्रभुमिशा नम स्वेता चोतरोपसततीन सत्रा भावक ग्राही मनिडाख्मभवाभव करम
शिवम च्ेताचौतरोपनषत 5 14 जो ब्रह्मा णम विदधातपूर्वम स्वेता शोधरो पनिषद छे 18 तप
प्रभाव छे यक्काईस स्वेता चतरो पनिषतआतपततनुर नतदामोनतेदुयम सुदर्शनो परिषत का
पहला मंत्र ये सब मंत्र कह रहे हैं भक्ति से ही ही भक्त रे व नम नयत भक्त रे वैनम
भक्त रे वैन पत भक्त रे व नम गमय भक्ति भाषा पुरुषों भक्त रे वो भूसी
माठरसूरतिभक्ति से ही वो तत्व मिलेगा जिसे हम सब चाहते हैं आद्या रो कर पुकारो वो
आ जायेगा इतना सरल कुछ करना स्वर्ग पाना है बहुत कुछ करना है करे कड़े नियम ज्ञान
मार्ग में जाओ और कडे नियम अरे संसार का कोई समान चाहो वहाँ भी नियम नियम का
उल्लंघन हुआ दंड मिलेगा कोई व्यक्ति शरीर के खिलाफ बगावत कर दे दंड मिलेगा ज्यादा
खा गए है भोगो खाए नहीं कई दिन से भोगो महात्मा बुद्ध ने सोचा खाना पीना बंद करो
और ध्यान करो 8 10 दिन नहीं खाएं चक्कर आने लगा तो कुछ स्त्रियाँ जा रही थी गाना
गाते हुए उनका गाना था गवैए तानपुरा का तार कस के गाया कर अगर तानपुरे का तार कसे
गा नहीं कोई तो आवाज नहीं आएगी लेकिन इतना न कसकता टूट जाए महात्मा बुद्ध ने सुना
है गाना उन्होंने कहा ये बे पढ़ी लिखी औरतें इतनी बारी बात कही गई है गीता में भी
लिखा है नत्यशनतश्तुजोगोस्ती न जई कांत मनशनतायुक्ताहर बिहार युक्त चेशतस्कर्मशु
छे 16, 6 सत्रा अत्याहार मनहर अमृत नादो अधिक खाओगे दंड मिलेगा नहीं खाओगे दंड
मिलेगा जागोगे लगातार कई दिन दंड मिलेगा लगातार सोते रहोगे दंड मिलेगा ये प्रकृति
ही दंड देती हैं भगवान वगैरह का नंबर तो बाद में आएगा हाँ देखो इतना मेडिकल आपके
लिए बताया जाता है इतने सारे विटामिन होते हैं इतनी कैलोरी होती है सबका ठीक ठीक
प्रोटीन हिसाब कम्पलीट रखो जरा गड़बड़ हुआ दंड मिलेगा वो डॉक्टर को भी नहीं छोड़ेगा
कोई हो को मैं नहीं 1 मात्र बंधन और मोक्ष का कारण है जो देव मु्तरावंतमुपासाते
सनातन कस्य नूनम कत मस्या मृता नाम मना महे चारु देवस्य नाम रिगवेद ना हे चारु देव
स्याना रिग वेद, कमसमकम तबस मसी, रिग वेद तस्त भक्तिमान सत्याम अथर्ववेद ये सब वेद
मंत्र कह रहे हैं केवल भक्ति 1 मार्ग है और कोई मार्ग नहीं कैसे करे 4 साथ ध्यान
चारे का अचलतपमचापचरएक 9 स्मरंतिचचरएक 10 येतरिकागतातत्रा विशेष 7-4-1 11 प्रणा
तथा पिदृष्टमचर 1 12 अप संराधन प्रत्यक्षा नुमान अभ्याम 3 2 23 ये सब स्वेता,
शतरोपनशतकेदेवदांत के सिद्धान्त हैं सब मैंने आपको वेदांत के सूत्र बताए उपासना
करने के लिए ये जीव के विषय में जो कुछ भोले लोग कहते हैं की केवल भगवान ही तो है
जी हा आ गया आपने 1 ऐसा भी है वेद में है तत्वमसि क्या मतलब तू ब्रह्म है वेद कह
रहा है छे 87 छान 2 गोपन हम पर निश्रत 10 sावाष्टमिदगबम सर्वम इशा वासियों पर निरत
सर्वम पुरुख बेदम भूतम भव्यम भबतचायत भागवत कहती है 26 पंद्रह उरुकेबेदम भूतम
भव्यम सब कुछ द्व्यम कर मच का लच सुभाओ जिवे बच बासुदेव करो ब्रह्मण 2 5 14 भागवत
कष्णमेकासेनतो जगत गीता 10 42 बादो से विशवा भूता नित्रपादस्या मृतनदी पुरुष ुक्त
का तीसरा भागवत का 2 छेह 18 सत्ता 1 कम सद्विप्रा बहुधा बदंतीएकमसंतम बहुधा कल
पयंती 1 हैं है ये भी कहा है और 2 है यह भी कहा है द्वापर विजकाया स्वेता चौरोन और
3 तो मैंने आपको बताया सब सही है क्यूँ इसलिए जो 2 बच्चे ब्रह्म के अलावा जीव माया
ब्रह्म की शक्ति है शक्ति भूमि मनो भिन्न स्पन्याम में परम जीव भूतम महाबाहो दम
दर्जे जगत 7475 गीता ये माया और जीव भगवान की शक्ति है पराशक्ति माया अपरा शक्ति
शक्ति सत्वमब्यंजयत शक्ति होने से अंश कहा जाता है स्वकृत पुरे स्वामी
सोबहिरनतरसमबरणम तव पुरुष बदंत्यकिलसक्ततो 10 सत्तासी 20 भागवत अंश है सब्जी भगवान
के अंशोनानप्रदेश चलो वेदांत में वेदांत का रहा है 2 3 42 और को सिद्ध करने के लिए
मंत्र बरना प्रकाश दिवतनैवमपरा ये जीव भगवान का अंश है तो भेद भी है अभेद भी है
वेदव्यास ने कहा ये लोग बहुत बीमारी पैदा करेंगे हमारे बाद में यानी शंकराचार्ज
वगैरह तो पहले उन्होंने बड़े डीटेल में तमाम सूत्र बना दिए ये बहुत बड़ा भेद है
भेदबवेपदेसात 134 भेद वेपदेसात 1 1 18 भेद व्यपदेशा चान्य 1 1 22 भेदे नैन मधय 12
केईसउभयवपदेातवहि कुंडल 3 2 26 प्रकाश श्रैवतबातेजस्वा 3 2 27 अधिक पद 348
त्कानत्योरभेदेन 1 3 43 पत्यादशब्देव्याह 13 चौवालीस स्थित यदनाभ्यानचौ 136 इन
तमाम वेदांत सूत्रों में विद्या ने सिद्ध किया यह बहुत बड़ा भेद है और लॉजिक से
विशुद्ध किया देखो उत्क्रांत गत्या गति नाम 2 3 20 जीव शरीर छूटने के बाद जैसा
मैंने बताया कौशिक के द्वारा जाता है तो अगर जीव ही ब्रह्म है तो मरने के बाद कहाँ
जाता है क्यों जाता है कहते है जैसे घड़ा है फट गया तो आकाश हो गया ऐसे ही जब शरीर
छूट गया जीविका तो उसको ब्रह्म हो जाना चाहिए हो जाता है कर्म फल भोगने और लोक
प्रयंत चन्द्र 2 लोक कर मरे को पनिश फिर आता है जन्म लेता है जीव ब्रह्म नहीं है
उत्क्रांत गत्य गति न-2-3 20 शब्दों manभ्याअबरोधचनदन बत अवस्थित वैसे गुणा
द्वालोकबतरोको तथा गुप ये इन सब सूत्रों में सिद्ध किया जीव शरीर छोड़ने के बाद
निकलता है फिर ऊपर जाता है फिर कर्म फल भोगता है फिर जन्म लेने आता है तो जीव
ब्रह्म नहीं है उससे भिन्न है लेकिन 1 बात बताओ कि जब जीव ब्रह्म को पा लेता है तब
तो ब्रह्म हो जाता होगा न जगत व्यापार भर दम 4 4, 17 बेदांत भोग मात्र सा मिलेगा
बेदांत इन 2 सूत्रों ने बताया कि खाली अपना आनंद, अपना ज्ञान, अपना जीवन भगवान दे
देते हैं लेकिन सृष्टि करने का काम किसी महापुरुष को नहीं देते सृष्टि स्वयं करते
हैं और सृष्टि में व्याप्त होते हैं और सब के हृदय में व्याप्त होते हैं और सबके
कर्मों का हिसाब रखते हैं और पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्रेरणा देते हैं इतना
सारा काम करते हैं वो महा पुरुष को नहीं देते यह काम स्वयं करते हैं ये भेद है और
जीव नित्य दास है वो स्वामी नहीं बन जाएगा फिर तो कितने भगवान हो जाते अगर
प्रत्येक जीव महा पुरुष बनने के बाद भगवान बन जाए तो फिर मेरे भगवान ऐसा कैसे होगा
फिर वो वेद मंत्र क्या हैं ए कोर द्रोनदितियायतस्तुर यामानिसतइशनीभी वो शासक हैं
नियामक हैं गवर्नर हैं जब सब भगवान हो गए तो कैसे 1 गवर्नर होगा ऐसा नहीं वो नित्य
हैं हम लोग भी नित्य हैं ये बराबरी वो चेतन है हम भी चेतन है ये बराबरी है लेकिन
अधिकांश भेद निर्देशा 2 1 22 वेदांत अशमादवच्चतदनुपप 2 1 23 हममें उनमें उनमें,
अनंत अंतर हैं वो सर्व शक्तिमान हैं हम थोड़ी सी शक्ति रखते हैं 10 20 क्विंटल भी
नहीं उठा सकते हम छोटा सा भी काम करते हैं तो सफलता मिले न मिले डाउट और वो सत्य
संकल्प है सोचा संसार बन जाओ बन गया बोला भी नहीं संसार का प्रलय हो जा हम कैसे
मुकाबला करेंगे उसका माया बाद मदान धकार मुशित्रोजसमादहम ब्रह्मा समिति मुर मुर
बदसिरेजीवतपमनुमतबत 1 परमहंस ने कहा मूर्ख तू कहता है मैं ब्रह्म हूँ बेकार है
आयश्वरजमतबकुत्र तेरा आश्वरकयाहैयुनान में 1 फकीर के पास 1 राजा गया उसने कहा मेरा
इतना बड़ा राज्य है तो दुनिया का नक्शा मंगाया उसने और उसने कहा कहाँ है तेरा इसमें
राज्य तो 1 बिंदी लगा दिया बस तू इसी का अहंकार करता है हमारे गॉड तो अनंत को
ब्रह्माण्ड के मालिक हैं मांगा और हम लोग 1 लाख 1 करोड़ हो गया कर्म हो गया अरे 1
मोहल्ला भी नहीं खरीद सकते क्या हैजीत है तुम्हारी जो अहंकार कर रहे हो तो जीव और
ब्रह्म में बहुत भेद है और भगवत प्राप्ति के बाद भी इतना सा भेद रह जायेगा सृष्टि
करने का कार्य भगवान स्वयं करेंगे ये भेद भी है अभेद भी है और जीव तटस्त शक्ति है
दास है सदा दास रहेगा और भक्ति के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी डिटेल फिर
कभी लाडली लाल की
